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सं ० ओ ० वि ०/ रोह / 95-86/433 1 1.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं • हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री ध्मबीर सिंह, पुत्र श्री केव २ राम , मापन श्री सुन्दर सिंह , महासचिव , जिला मीटू कमेटी, रोहतक 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 961-1- श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिक च ॥ की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त 
या उससे ससंगन या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो 
कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 


है 


क्या श्री धर्मबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह / 101086/ 433 1 8 ... कि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि मै ० हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहनक , के धर्मिक श्री सुमेर सिंह, पुत्र श्री रणबीर सिंह, मार्फत श्री सुन्दर मिह, महावि, जिला सीट कमेटी, 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिधित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


. 


इमलिय , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के. खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हरे हरियाणा के राज्यपाल इस के दारा सरकारी अधिसूचना : ५६.! :- १ - श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अमि की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत यह उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिए । एवं पंचाट नीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित है : 


क्या श्री सुमेर सिंह की सेवाओं का समापन ग्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि. रोह/ 102-86/ 43325. —चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री रोहतास, पुत्र श्री बख्तावर सिंह, मार्फन श्री मन्दर सिंह, महासचिव, जिला सीट कमेटी, रोहतक 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिमित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को सानिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641- :- श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 1 के अधीन गठित धान्यायालय, रोहतक, को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित है 


क्या श्री रोहतास की मेवाओं का 


समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नही, तो वह किस राहत 


हकदार है ? 


